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~ च क्च 5 । भ 


। ` प्राचीनं सन्व, यन्व, तन्वः जाद्‌ व सामद्विक त्रन्थ 


। भसली प्रा हस्तलि० मत्र महार्णव 171| 
॥ असली प्रा हस्तलि० युत्र महाणव 171| 
। असली प्रा हस्तति० तत्र महाणतव 171/- 
मंत्र. यत्रतत्र विज्ञानःभास्कर ।301/ 
| वृहद्‌ संहिता (सपू्णं फलित प्रय) 121| 
| असली प्राचीन रावण संहिता 


॥ सचित्र स्त्री पुरुष वशीकरण सिद्धि 21 
॥ भत-गप्रेत, जादू टोना, मतर मूठ 21/- 
परेतात्मा, डाकिनी, ओघ्राविदया सिद्धि21/ 
देवी-देवता-पूजन यन्त्र 210 
महाविद्यासिद्धि 21/- लधुमंत्रमहोदधि2।, 
हमजाद (छाया वररुष) सिद्धि 21 
॥ योगिनी सिद्धि 21/- मरव सिद्धि 21/ 
यंत्र-णक्ित वि. 21/- तंत्र-गकिति वि. 21/- 
मत्र-णविति वि.21/- मोहनी वि,.िद्धि21। 
1 वटकः भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी ्िदधि21। 
 महाविकराल भैरव सिद्धि. ` 21/ 
| किलकारीभैरव सि.21/- कामाक्षा. 21/- 
॥ ऋद्धि-सिद्धि मत्रावली 21/ 
यसली प्रा. सच्ची आकषण णशक्तियां 24 
तातिक साधन यंत्र, मत्र, तत्र सिद्धिं 21| 
वप्रीकरण मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) 21, 
सिद्ध रुद्राक्ष प्र्रोग विधि 21/ 
देवी दैवता हनुमान, छाया पुरूष एव 
| ` यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/-. 
मूत-प्रेत,भवोर दक्षिणौ विद्या मिद्धि 21,- 
| 
। 


मनोकामना, कामाख्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2 1/1 
॥ असली प्राचीन डामर तन्त्र 
॥ चौदह विद्या चौसठ कला 
॥ मायामछदरजाल5 /-जाद्‌ गरी शिक्षा 15 
दक्षिण काजाद्‌ (जिन्दाजाद्‌गर) 15/ 


रत्न-परिचय,रत्न-प्र दीप रत्न विज्ञान 21 
स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 2 
पुस्तक सिद्ध बीसा यन्त्र 2 1/- 
| शिव मंत्रावली (तंत्रावली सहित) 21, 


अ.प्रानीन पंत्र-मंत्र-तंत्रशिगोमणि 321 





| ~~ 
धरय 


॥ तांत्रिक 


प्राप्ति) 24 


पिस्मिरेजम हिप्नो शक्तिचक्र सम्मोहन 21/| 


मसली प्रा.हस्तलि वृहद्‌ मंत्रःमानंण्ड $01/ 
प्र॒ कौठहलम 251/ 

पर्वरस्तर 201, 

जादृगर कप व्रन?2५4/ ताण मजिक 24/ 


| घर वठे जाद्‌. सीलिग्र 24/-ताणके जाद्‌ ऽ 
501/- | 
| अप्रा. हस्त. भगसंहिता महाणास्तर 501/- .| 


दूगर बादशाह -10/- दत्तात्रेय तत्र 10, 
त्मा रावण कृत उडडीणतत्र 10 
इच्छापूरक सिद्धियां (मनवां श्न फल कौ 
` क्रचित्र करामात।;5/ 
वृ.वि. सामृद्रिकवि (सं.दाषंड)163/50 
सनी प्राचीन. सिद्धिदाना-यंत्र-तंत्र-मत्र | 
मटाशास्त (सम्पूणं दोनो खंड) 201/- 
कौआ यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सिद्धि 10/- 
उल्ल्‌ यन्त्र-मन्त्र-तन्त प्षिद्धि 10 
बाज, गिद्ध, मुगा यंत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि! 0, 
पंच पक्षी यत्र-तंत्र-मत्र प्िद्धि 30/- 
यंत्र-मत्र-तंत्र चिकित्सा 24/- 
चीन सच्ची करामाती सिद्धां 30/- | 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तंत्र) 3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोटिनीमंत्र-तंत्र 21|- 
प्राचीन यन्त्र-मन््र-तन्त्र सार 3 0/- 
अ. प्रा. हस्तलि. व. मंत्रमहोदधि 101/- | 
काला जाद्‌ (घर का मदारी) 10/- । 
चीन जापान बंगाल आसाम का जाद्‌51/ 


॥ जाद्‌ मिरहिमरेजम10/- वणीकरणमंत्र ] 5 


अ. प्रा. हस्तलि० भारत का जाद्‌ 55|| 
वु. दुद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 
असली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31, 
21। 
15/- 


(नर "कद्र 


सावरी तन्व्र (सेवड़े का जाद्‌) 15/- 


॥ नवीन अपट्डेट जाद्‌ गरी (दोनों भाग) 48/ 


ग [20 देहात देहतो पृच्तक््‌ अरण्डाङ्‌ चावडी बाजार दिट्ली-6 


> ज: दकि ^^ १.2), । ऊ 


((-0. 1816 21. ॥81111101180 51851 (0166101 48110110. [1411260 0 €81001॥1 


४ 0.9, वि ज (3 


मे सकल पवारय ठै जा पाहो । भाग्यहोन नर पातत नाह ^ 
(= असलो, प्राचीन, हस्तलिद्ित प्रन्य ` ( 


=““भृगसह्ता महा शास्त (भा० ख) ०, 


@ प्रा्तीनकान मप जय फ आज की भाति छपा आदि क्ता धरचहत नर 

| था, हमारे ऋप्यिा-मुनियो"न यन्या य रचना करक अपनी िष्य-4२+दर)ः ॐ 
अनुसार उन्हे अक्षरशः स्मरण कराकर इस जनि भण्डार का भागे वहाप्ाषा ; 
तत्पश्चात ताड वक्ष क पत्तो तथा भोजपत्र आदिषर इनप्रन्या फो लिखा मया । 
गादफ कानव्वण्डमे विधियां तीया भातकवाद्वियोने हन प्रोक्तो नष्ट केरने 

का सामटिक तथा सोजनावद्ध प्रयास स्पा 1 इपका वर्णाम्‌ यह हेला वि 
सर्वगण प्रण ग्रन्य दुत्प्राप्यहो गये । यदि केही कोई प्रन्य व्रचा ता उनके घौ 
खण्ड-खण्ड हो गये अथवा विदेश उठाक्ररते गय । एसी दूलभप्रन्यो ष 
भगस हिता सष्राश्ञास्त्र' कौ गणना होती है, जिसका केवन नापपृना या । तद 

जाता है, किती समय धु ऋषि द्वारा विध्ण्‌ भगवान की छतो प लात पार) 
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1 ग व सः 


= = क न= = 


| जनि पर लक्ष्मी जीनेश्राव दिवाधाकि द्राह्यणरदा निधन रटने । तवव जो २६; ५ 
नं लक्ष्मी जी से कहा या-“म एक एसा ग्रन्य रचगा क्रि जिव क्सो के दाश | ^ 

यहं महाग्रर्य (भृगुसंहिता) दोगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-दम्वन करेगा 1" 4 ^+ | 

अनेक अन्पज्ञ पडत “भूगसिदिता महाशास्त्रे" के भसलोहाने म यन्द ॥ 8 । र 


करते है । यह ग्रन्थ प्राचीनक्रान से श्रवणगो्चर होता रहाट । कुछ षपट्निद्द 
ज्योतिषो जिनके पाम हस्तलिखित ग्रन्य का कुष्ट भाग पाया जाना रै, वे कर 
पोदियोंसेप्रन्थ.को दिखा.सुनाकरजनतास उनको वुण्डनी का फलादेण वतक 
21/- (इवकोप रुपये) मे 551|- (पांच सो इक्यावन) स्पे अयता पंटे-मागो ३ 
दक्षिणा त्कनेनतेतेत्रै। श्री मगऋषि रचित “भगस्हिता' नगा सत भविष्य ..1 
वतमान का पूर्णं व्रिवरण ताने वाला मटाग्रन्य आजतक देषा न ग्य। या, हा | 
नाम ही.सुनाथा। @ इम प्रन्य को भाग्यवान हो प्राप्त कर मक्ता दै । 
| @ संसारम कुछ भी असम्भव नही । अनेक वर्षा तक अनथक परिश्रम 
॥ तथा हजासों रुपया खच करके, कुण्डली के भधर पर भून, भव्रिप्य, वतमान 
१ का फलादेश बताने वाला हुरतलिखित “भगुतह्तिा महश्चासत्र ' तयार रै) 
20 >‹ 30/6 (प्राण साइज), खुले पत्राक्रार, हस्ततिवित 1,410 १८२ | 
{4 षण्डो मे सम्धूर्ण, ओंफसेट प्रिट। इस विणाल ग्रन्थ म भगणित कुण्डली दी 1 ९ 
गर है । इस महाशास्त्र मे वणित विधि अनुमार ससार क किसौ भौ व्यत्त 
 ॥ की जग्-कण्डलो का फलतदिश असानोमे जति हो जाता दै । सच्रतके ण्लोरो 
८ के साष-साव दिन्दी टीका इष ग्रन्थक विशेश्ता टै । सेवं जतायोगौ इस 
५. विशाल ग्रन्थ की न्यौछावर 501/- (पाचष्ठो एक सपये) दै । ग्रन्थ सामरित 
8. सज्यामे छपा है। अतः आज हीः 5{/- 14.09. दारा भजकर वाको 4509, 
(चार सौ पचास) स्पये को वीऽ पौर पो० दारा घर वठ ग्रन्य पात कर । 
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